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| تک و مز د ا ج ا 


i‏ ت 
ا ا 


4 ارہ ال 1 ۰ ا سے | سم ر 
) 4 44 ا ا 3 ايلاء { 
^ ا سے 2 N‏ 


ر ا س 4 ٤‏ ای و 
OH : 7 1‏ 
E al‏ 
س ہے م ن 
ار ور 
e‏ م اس۱ el‏ ر 7 
) بالفی 0 ل اھ 1 افر 1ء { 
E‏ س و( 
و و + م e ۹ o‏ مرف 
(شي مرو ers]‏ إل و ا ( 
ریا 


۵ و ب ر مر سے 7 0 “ 
و 2 و lae‏ ا ( 


(فاها رة ا 
در 0 ن e ET‏ ۴ ا 


(1 


0 ا بے‎ | 
a eed خر‎ p1 
۹ 


سے ا 
بل لس 


و 


سے 


۶ E 


ص 


2 
سر و سے 


x‏ ر 
t7 ۴ 1‏ 
ر E‏ امھ کد ہہ سا 2 سی ا 
I .‏ 


ه٤‎ 


)ا 


سر 


)١(‏ أو بتقبيل راحة ء والراجة : اليد أى بتقيلها فى القفلة أو اوم ا وقم 


تقبیلها ئى الفغلة کشر : كالقطب الرفاعى والقطب المرسى شيخ الناظم رضى ال u‏ 


م )¥( البأس : 
NEE‏ 
والحود بشت ١‏ 
(۵) ا a‏ قار 
ابيا ء 
(۷( 


أعوز القوم : » 


2 لا ن فہپا 
. والماء 


3 
بع أو جهم 


| ی 


الروة . 


: ی ا pe‏ 
. والرکاء a‏ ا ھی 
السات : ا ٤‏ اک بای ۾ وهو النلل القليل 


: اليعاوة . 


ACE) 
. الدلو الصنير‎ 


وما عااھا الثاء 
الزيادة 


بعنی ما طر قيا الفحل 
(A)‏ أار من : الفقرأء ت 


۹ 2 7 | ت 0 ۴ م 2 
ر 9ی بالعتاع ال سی ( 
س سی سیو 
ا م ۵ 7 
س 1 8 ص سے س 20 
و ەس اد ور افر ا و 
سر س س 
e 2‏ 6 م 


a 


رَد 8 و ر يضد ر 


a‏ ر ار س 2 02 ا 
سے 5 7 
ا کان بک ی 9( عى ا ( 


٤ 
ب ا ر‎ 
r7 ا س ل‎ e ااي‎ 
i ا ا‎ NS 8 أ 9% م أ‎ 
ا‎ : Sl ن‎ 
یړ م ام ساس د ا ر م سم‎ 
E ا‎ / e 1 Sif lL کن‎ 14 [ 


سن 2 ا ت ل4 
E2 a |‏ ا a‏ ۱ ص 
ا 7 ر و و س ک) 
ر سے 
۹ سے e bı‏ : 
+ 1 م 
اوا aa‏ 1 وا ( 
سر ی ا 
e 8‏ 7 ا 
1 ی ما 3 فا 1 اجا 8 
4 
ر ا e‏ ا 0 
j‏ کیو ل ۳ س EE le‏ ار ۵ا ( 


r‏ س ت ر ا 


)١(‏ الظماء : العملاش 


ا القن 


ف الهو د به “ 


اا شی و سو 
الد ¢ Bo‏ وال کے ت . 


3 
ê 8 ۱‏ 8 و" 0 
9 اسا ى ّي rrr‏ . 


a lu e 
اعيو "ل 0 ر 1 اء‎ 6 
ا‎ 


گے 0 : م 1 0 ۴ )4( 
ر a‏ ر م یله 1 ھام ( 


ا ٤‏ 2 ا ل Jr Ca‏ 
ri‏ 1 ا ا 1 8 ک4 تورات یودد هد کل قرا 5 
a {(‏ 2 


ries 


8 ر ي 3 8 

أ 1 ا اسل ا دو | 

َ سے سر ۸ ٍ ا ٤‏ ہے j‏ ¥7( 

( اسار به | لیے © أشنا‎ | J 
سے : ع‎ ۰ 


س ت A‏ 
کسر a‏ واا ا : 


ع 


ا مار . و عاف 


ا lm‏ التفصل ي 
و إلأقاء عراحان الح 


(۵) قوله سامان : من اتظامون سلمان وعنعو نه من احیاعه جد صل الله 


E9‏ تر ره ال رواء 


٤‏ ی آ صا شه وة ا می ف وا 


(۷) لقان : هوا اود وا : هو عل O E N‏ 


2 اا‎ E" 


٤ وشو اماب | ا‎ ٤ ا‎ Î ا » و إستاء‎ 0 e 


le}a‏ استەقامو ا شمان ل i‏ عل a‏ 1 8 ا چ 


۰ راء‎ 7R ٤ ھا‎ (A) 


ا کّ 2 (i‏ 


سے س ا ر o‏ ص ۰ 
ا 9 ا ا عند ر رشا 2 


a ۸ 0‏ 8 سار e‏ ّ 
1 و ر کو ي ١‏ ا 9 إل 
مو وط e‏ الىمە 


ص 


0 


ا 0 ر [e]‏ 2 ^ ا 0 ت 2 
وهو لاہ Je‏ 1 کک وشو ل 
8 ج 2 2 ۶ $ رق ا 
) حظی امستیحل اسر 0 وشا ( 


سے 
0 


ر ي e‏ ټ 
ما فازٽ عند ر 


کی 


E EET 


Ka ر‎ e 


aac nn et amare 


)۳( ألحكاأء : 
)٥(‏ الس : هو 


ار ٤‏ الركية . 


علام اأقضض وهو التراب واو طا 


(۸) إایلیاء : هو بيت المقدس ٠‏ 


ا 


ET ا‎ 7 ١ ستو‎ 


(i ا و سر ر‎ a 
( ف حا من لم دید الةو أ4‎ ) 


سے 


Ns 
و و م‎ 2 
(اب إذا مضجهىأفض و‎ 


ر ے سے ٹر س ۷ 
س( IT‏ داه العام € 


(ها و ينس حط إبليا ٩)‏ 


م 
وشا f‏ 


( ماراق من الم الام ) 


( 0 ر کور ایا کات ری من دة تادا ااه 


(غ) الصفواء : الحجارة . 


ما ار تمع “ل بان اأقدم . والاریاح ة ا أحة . 


0 الإعد: ا د . والصجم : ما بص فاج ع4 الئان ا ا ی 


(¥) ولاهيك : ی كاك 


 ۳(‏ نيل الراد) 


سرون 


ا سس ٭ ۶ 1 0 
( فا ا ار اب و ۳ 5 


سے 
ا 


2 a 


رف e‏ ا اد 2 وا 
را سے 0 ك 
ES GEEN)‏ 
EE‏ 


( ع ا لاكفار ll‏ لا( 


ام م E‏ 
(وا 


e 
ص‎ 


سے 4 2 


گي ا 1 ون مه e E‏ 


جاسم رسع 3 ر فيه 
1 ا ا د 
) و مهم من اله د در ) 


مر ف 
۰ 0 ۸ ل ا ù‏ 4 
9ہ معي کل شی وھد ی 


8 ^ سسس کہ‎ 8 a 
0 غار سے + 8 ہے‎ 4 a 
راعجر الاس | مه راسجن)‎ 


س کے e“,‏ € ا 
وول اهم وول | ص معدو ا ا 


( کل بوم دی إلى سامعید) 


(۹) القطب : هو ما دور عله غبره . والحرات حل العبادة ه 


() الأرعاء ٠‏ جم رحى . 
(£) الاأماء : اليحر. 


ا E‏ ردام ا (ND‏ 


سے E‏ 7 کر 3 
E )‏ لبا 2 طأعةٍ ( € 
0 ا مر e‏ ا 
ل لاحل مادتٿ بكر اة E‏ 
سے | س 9 ٣ e‏ 3 
NR‏ 
ر کساهم ثوب اهران افتراء 
ت 1 Ro,‏ ا 
) بالدی وس لامقول اهتداء ) 
و ۸ ا (o) r‏ 


8 f 
م‎ eT دن م اس ای‎ 


سے 


7 


CS 

مه حل عن القاوب 
( فی4 اس ناء ) 
ل ER‏ 


ا الا 


ر 7 ا A ۶۸ o۶‏ 
من ا 24 دی لے hu‏ | یھ $ A)‏ 
r‏ م سے کے سے 


المتر ا (J‏ 


(۳) العلحاء هنا 
)٥(‏ والذی بسألون الخ : 


E 
ی م‎ 


اقترحوا عله ا ن برق لل السماء ویاتبہم بکتاب منها فيه لسك شه ۽ وشا تعنبٽ مهم 


وکفر حض EES‏ 


EU OO 


ر : هو الفرآن الشريف . 
)¥( وجا ا طالب منهم أن ياوا عثل مااي ره . واللسن 


ااافا ء ٠‏ 


مه EAS‏ ب A e‏ 
ا ا گن تيا دار و ا پک ) مر ات ر لم افر f‏ ( 


ا واا A ee e‏ 
e J‏ ل از 8 سر 3 ( 4ا f‏ داز (e‏ ا و ار ي ا e‏ 


مر ا ھ 


0 ا ۸ 
ل 9 ا دا ( واه و ا 


رف ا مش سا۶ت CI‏ ر 5 اليا ٠‏ ئ 


0 ا ا e‏ ا اسر ( فی لها قحلي ۱ 


E û 2 re, 0 E E ro, 3‏ سر (a) A‏ 
رار تنا املا وها 0س کح شا ( رق هو " زل اء ( 
NRE e‏ اا رن TEE ۳ r‏ 
( إ غا #تلى الوجوه إذاما) زال عن عبن ا الخطاء 
ا ا حلي 4 | اسن حن (خا عر ر 1 صد (el‏ 
ا 6 کے 2 e.‏ 0 0 8 جر ۳ 

) سور م اسمن صو را (i.‏ ا و قد Af‏ ا راء 
رآ ے اام سے ےک سے A‏ رھ ر 2 £ a‏ ر ا 
معزت بقعا ا من مر ( نا ومثل النطار النظطراء ) 


2 
مر 


ت ا 0 م o N E‏ أ 
( والاقا یل ع عند ھم کالما ی( عايپا ر خرف القوّل ٤ E‏ 
al‏ ر ت o‏ ا 
e‏ کر n‏ ر ا ل فلا م عك انلطباء ) 
ص 7 و ل ن ص e‏ چ 
کم اا م )علوم ِ( ۹ انتا e:‏ 5 ستقصاء 
)١( ٠‏ تتحلى به الساممء؛ من التعلية : وهي الرينة » وتتحلى به الأفواه من الاوا : 
يعني الشىء الملو . (۴) الصا : الس . () لو تله : أى لو قرأته . 
ولوارت الخ . بى اختفت فى صفانما الميلة وزيتها المعية الخشساء حياء من حسنه 
وفصاحته » والضاء هذه : هي أخت صيخر الشاهرة المشمورة . 
3 الغو امش IEE‏ والغراأء الي اض . )8( الالال اء المذت ê‏ 
0 الوزن واف 5 االل عت : 


ر û‏ کے رو 


ا ر 
0 ومان اأ ا eR a‏ ) مکو“ سے ر ا بان م اعا ( 


و 


3 
Q0 


س مر e‏ ہت Xv f‏ ۲(7 
( اطا وا فم ارذ رالد ) م و ف صلت م الارَاء ٤‏ 
بل ۵ 
ا N‏ 4 ال (ب الوا س َ5ا | افنرا) 
ل و وم e a‏ 
و إذا الات 1 تفن شا ) عند هم با اوي م هوا 


te 


(4), rr iF E a ES 
( عتا‎ O E ا رک و فالتا و‎ OE ا در یں‎ 


و 

( و اذا ضات لى عل ) لتا من حَيت اعتراها الداه 
ا ار ر 2 ر 

9 اھا ا ا ان قالإفك ىا ) ہے 5 u‏ النصحاء ) 
وا ا اا ي ي رسا OR‏ 

(قوم e‏ ا e‏ وم و i‏ تما و م ا4 


مس ار ه٥‏ ت ی ر ت ر 2 ي نے 
: کک لی E‏ ) بالذی الک اتفار 2 


٤ 
۱ 


Re yS 


ہے 


1 امجاء : اجى . () الآراء : جم رای‎ )١( 
. م تفن شيا : أى م تفد . والقاوب الهواء : هى الالية‎ )۳( 

() الرن : هو ما يترآم على القلب . (ه) الإبإاء : الامتناع . 
)٩(‏ الحنفاء : المسامون. 


ن . ا ی 
(ل“ a‏ جو2 لا (li‏ 


3 ر ٤‏ 
أ 9 لانور } ا ا 


e‏ ا ا 
د 0 الس ھر می 


2 ر اس ا م 

فاي 1 اأ د هه ا 
ر ر ا 

) و ابل ھا ف ( 


)١(‏ الوا 
(f)‏ 3 د جود الح 


الْقفبي 


د خسوا ف اناس إلا الةاء 


: لحملاب للود . اھ 


۹ 9 : 3 E 
( ا‎ N ا { 1 8 : 3 ل أ‎ 
م م‎ E: x 

ر ا4 لای ااال ۱ و ا ( 


ر 
3 ي "ی 


ا ٤ی‏ 4 ا 
ر4 
لاا E‏ 


ا ا ۹ ا 0 


ااه و 
e 8‏ 0 وھ 


ل لو جیسدا کا بچ َ1 س 


f‏ ا وکتاب ھی لاستو ا ۴ ادود 4 وا حن : ی 4 ل ن ون 


e E‏ ا وورساه 


)۳( الها رف السواء 


2 اما ر اأ ٿو ب 


3 با الأول الا الم ا وٿم للود ا سٹںں اہ وا ي حت زوا اپ 


فشا وه واو ه وما دروا آله یش م 8 & و باه اله ممم و ركد ال الاء لزل 


آخرالز مان ن َ6 شر رمه ا سی ازن عله 8 نه 


د EE‏ بقل ار ب » يل بقل کل کافر » 


E gS 


)۵( قابسل ق 
ا2 


: عا المد کوران فى قول تعالی : 
7 ناء عقوت : وم آحد عشر عبر سيدا لوسف . 


3 واثل عام ا ای آدم 


AF ھم‎ 
. 


سے 2 3 
ز هدوا I‏ 


ص 
ا 
Q‏ 


9 و 8 ن می ! 


7 


ا ل 2 غب التي 


٤ 
E رک ويش‎ 3 


0 ل ا اسسا 5 
1 ا 


rf‏ ا 


در در ۳ ٤ص‏ 
ب ور 5 باج ( 
E‏ ر ر ا ق 


) إن او : ب 2 زا( 
3 مامات ام 1 


(4) ورموه بالإفاك وهو قوهم 
يقصدون بو سف عليه الام ۔ 
ا 

)٤(‏ وبالويل باءوا 


3 والعرا أأصر ۹ 


الأتاء 


بی الال ا 


u 3‏ 2 اد ا 
2 و لم ا ر ا 1 ِ0 کا اسیا ا 2 وا 
: سے مر 2 


2 i 0 
اهاه‎ NF ا‎ 


م 
(اتا 


ا 


9 8 


1 7 ا 


0 4 1 


(o), ref? agar 
( اا ا ا ذا‎ EY # 
(A) 2 1 ا‎ 
شود ن امت إا‎ 


( ل وهم ف وو شر کا( 


r ~~ 


8 ا و ey‏ الما 
ر e‏ 
٠ e‏ س ارو 0 ا 2 )¥( 
(لت ا EO‏ غشواء ) 


« إن رق فقد رق أ له مر قبل » 
(۲) غب IE‏ واا 
)۳( ارا الاس لاان - 

: أ رحعوا بالويل. 
(0) ننه ورامپم الح فن أن اورا والإجيل بشهدن باحق 


سی : ل النقس 


= 
(۵) تققت : آى اتسعت طرةها 


الذي ھن ا رسال ینا مد صل اله عله وسم والقر ن الدی حاء ف » 


)¥( الغشو! ٭ ? وأم ت لمان , 


سے کے ۶ 


El 
وا س‎ 


لسر ی E‏ ل 


( u فر‎ ۴ 


۶ کے ف 


( رفوه E‏ ر غلا ) 
سے 2۸ سے انرم e.‏ 

0 کر 5 ت 2 س ا سے ة 

عاو # ا ل و ولسن ۰ 


(أوَ الإ طف الأذ) 


o 2 


ژر حر ا اه ف و 


(e e 
4 ا 1 ر ا‎ 
غاد روا ای دارت‎ ١ وعليم-م‎ 
o ۶ a سر‎ eR حم سے‎ 
وب الصغار وقد ططا)‎ 2 
سے ن م‎ ٤ لی‎ 1 ۶ 
* Ey! 2 po E و ادر أ‎ 


م ا( 


ا ٣ش‏ ا 
iE‏ 9ھ 


e 


ا 


(حرو و Î f‏ این ن 
)٩(‏ العماء : 
(۳) الأسنة : !ل 
(E)‏ ا 
)0( 
0( 
)۷( 


٤ 1‏ لا اسم 


ی ٣ں‏ اأص ا 
و ق لات 
قل علاهھا الیداء 


من یاه اا 


(¥) عرفوه 0 
رماح . والناء هنا : م الفرسان 
ا 
ی هدرت 
أى ركمها الضلال »> والفخاء : الفطاء 
أهل السكتابين : الهود والنصارى : 


r u‏ 0 ا 
ا ا 1 f‏ ل u‏ ار یا ر 
(a ¢ 2‏ 
J‏ أذ ا ا ی 
ا ر i‏ 2 1 ر ( 
حر وا الول م ر 9 ا | 
3 س ي 


ا 0 2 
د ۶ 4 
ا 4 1 سيك أ4 ( 


۶ س ۸ 2 : 0 
و او | ۴ ا uw‏ ۱ طا 
$ 


7 


3 ۸ ا ا 8 e‏ 
) واه وهو الى û‏ اس ضا ( 


O E e a 
ن 9 | نشار النسحبا+‎ 
(4) i a2 ٤ û می 6 ہے‎ 
) و اھا & اهر اهيا‎ ) 
O as SE. 
ام ن هم ھم ا‎ 


) ا د دمام م 0 رت ا داه 4( 
م بالق قد علاها ا2 


( 


ا و ا A‏ 


ا ا 


گب 


: المرب 


سے م م اہ i‏ 1 ا 


۳ 8 
Eb ES en 


3 
i 


٤‏ ۳ ر سے 

وچ س E:‏ کر حر خ 1 

أن ر هانک دا وهذا 
E‏ سر ٣‏ سے“ 


(والدعاو 6( 6 e‏ اا 
e‏ ا ( 


کو بدعاوری 
(ايت عر ی أ E‏ رالا( 


2 0 
ا e‏ کون تاو 


( کاو ا U‏ و( 


س 
: ل 9 ا 
کا a‏ لے س i‏ 
سک اک اک ای 4 اوی 
. جا ص مر هھ 


e 
a ا م‎ 
) رم بخاحة واضطر ار‎ 


ا عام 7 : 8 
کی ماز تمتموه الف 


سے ا e‏ ر م 3 { 
(سن اا کم تشلیشسکم والبداد) 
4 م م لر س 4 ~~ 
مل ا J‏ و ل ۳ ا | 
٤‏ ° اہ 2 ا س سے 9 { 
) ۴ ل نھ فيه اعا ( 
ی ر تیو ص 
ا ا lu‏ امار و َ4 
ام لٹ ہے ت وچ - E:‏ 
) فقا انا وها او 4 ( 
> 2 


( حي ااا 5( 


سر ای کہ 2 
ETE‏ لا اموا 
( اله لداته اخ اايد) 


ا َ 
َه فی اادد که 


کے ہے ار 


ك الانساه 


کان فی للا شةراك. اقتضاًم 


(۱) قول ملک والبداء : الثليٹ راجم للتصارى »› وهو زعمهم أن اله ثالث 
لار تما اللہ گں ولاک . والدا ٭ زاجم ا { وهو ظهور E‏ ف الک 


الناسح (جا فاا ف الجا مسوم 4 بمب رهم ا اا سسا ور تىولن عل لاف 


سح شر مم۰ 
e (۳)‏ چ 


. اهجاء : السب والدم‎ )٤( 


دعى وعو المنسوب إلى قوم وايس 


2 الف تارم الداء» تال الله عں ذلاک 1 لای عد شی 2 م 
هدا يعن الف والمداء 


له أب فم a‏ 


(ھ) الأ تصاء ٠‏ مع لصب 


ل a?‏ 4 ا 
4 ر ا ر 3 ۵ ۴ ل مار 
I‏ 5 5 
ES‏ 
ا ^ e‏ ا 0 
1 دوغەل E‏ اورف زر و کر 
تم سے 
ج لھ ہے ١‏ 
) 0 م 1 
أ Ca. ١‏ ص اورک 8 ( 


فحقيق ل 


ر سوا شم ھ bi‏ ما ا( 
ال E‏ ا 
(أم ا ا الا اٿ 


e‏ ر e‏ ا 


e 3 :‏ کہ 1 ا م 


ا 


E ۹‏ ۴ ا ل 
ې ن الفداء منه بقتل 


) اسو 
حتی احتاج إلى ركوب اجار . 


n‏ الله على زع الراک اجار 
)0( آم جيم على اجا رال 
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والطا نة واجصا : المطدالة الو عالة 


a‏ 2 0 ر ږ 
a 9‏ ا اھ 1 أ lk‏ ا 
ل i‏ کے 7 ( 
j 2 4‏ 0 لے 
و 2 ا لھ لھ ی 4 ادا ا بارمپ ر 
م 
1 ل 2 
) هله علة | ل ۹ ( 
سے ا تھ 
د ف 2 سے 9 س م 
٣ E 5 HE‏ . ر س 
3 1 2 ما ۰ا 
م 1 
. س لاا مم م م 
0 ا ار لم ن س ( 
م س 


3 r 


E‏ ا 
ج 


ا ° ر 5 : 
الفاق منیا ف ار E‏ 
f 7‏ 

1 ن 


مر سے 2 م 


جو ل ٠‏ 
م rJ‏ ل 2 ل e‏ ت 7 
N se)‏ 


سے رم لے ا 
E AU‏ 


ا ٥‏ 
لماوز 4 


اکس کے ع ا بے ل ° و 
( که مسا تماما اداه 2 


ہہ 9 ؟ ق و 
) ا البثت f‏ ا اوی ا ( 
E N‏ 


ER‏ ا ال 


8 ظ‎ ^ û 


حت ر ”ص 


ا 


و الستى 


العار 


) 


اف و 
ت 
اا 


E 


2 الجر دم ج 


ا 2 2 ا 3ے 
) ا a‏ ا ا ( 
4 . ا ا 1 


a er e arme rR a roa marr rrr? hı 


ال5 


ك خم aE‏ ار 
ا 


E e 
) رالد‎ 


9 9 وال ص اء ( 
م ر ا 2 3 
ف ورش ا 


9 ا منپا راض" N‏ 


)١(‏ الراهر: : څل مور ف داخل الرم. !]ا ساحد : هوالعروف عساحد عائهة 
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ص سے ام 2 ت 7 ی 
e n po e‏ سرن م ل Ye o ê‏ 
ES‏ 
e‏ 1 و اد ( ا اا 9 3 e‏ د ا4 اسو زر سا 0 
8 م ی سا 27 e E)‏ سے 
i‏ ا 0 


ا 5 فام او سسس على ( ف عر اة هه ا ا 8 3 (٤‏ 


ي 


A “AA ۵ a EE‏ سے دي 


o ( Srl aE 5)‏ ا 
ف ر ل e I Cy,‏ = ال کا 
۶ ب ٣‏ 2 1 ا 9 ان O‏ ا 2 
خسن واسلتين أطلهما مذ ( لك الذى أو دعا ارهرا) 
ت س 


غر 2 سے“ 3 ن 
e‏ 0 2 3 ا 9 سس سے | 9 8 ت 0 ٤ ٣‏ ا 0 0 97 
اس ا کڈ 1 ااا م أ 9 زی ن ار 3 5 فا 0 الا ل ( 
ا ت 8 


) ( 
® ا 1 E‏ رر 1 « 
r 4 ۶ ٣‏ سے سے 0 ا a‏ ص و 
| ۳ )2% ا اک اسم 1 ثل ۶ ا ) 3 ل ن | : و تيتا اا 2 ( 


سے 


ف e e‏ سے ار مر َه 


٤‏ 0 ا 
ف بارضص عر ای E‏ ا ١‏ 


م ر ہے سے 


سے کي سے ۹ 
حين خاو ۷ و ل انلو" ف ماما SK‏ ر و 


( ار فما د ماك ۳ 9( ر الک 8 
i ^‏ ا ر س و يش مر ا 
(أ بداوا الود والفيظة فى القر) تى وما إن لايائن.ين 


E UG 


E 


خسوا 


anv e a r a a a e mtn meen maa mama 


(4) قوله ففدا ناظرا : معناه صار على كرم الله وحهه ناظرا سيین ملل عینی 
: لار ا د حديد اأبصر . 
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)١(‏ الزوراء : ناحية بغداد » ولما خففت الزوراء مصاب المسين بكربلا لان 
خلفاءها الساسسين قتلوا أعداء اين شر قتلة > وأخذوا اللافة مهم . 
(۲) الفاح : أول الخلفاء المباسيين . الوكاء : هو مابر بعل به فم الزق . 
(۳) الرثاء : مدح للبت . (£) قوله انا حسان مد E‏ 
حسان ن ابت شاعر رسول الله صلی الله عليه وسلم ی اعتالی عدح بيت النبوة . 
(5) قوله النساء : معناه إذا تحت علي فأتنى مل الخنساء العاعرة الشهورة 
خث صخر ر ناحت على صخر کدرا » ومن قوها فی صخر "ریه : 
یذ کرای‌طلو ع الشمس‌صخرا واد کرہ بکل مغیب شعس 
ولولا كثرة الا كين حولى على إخوامم لفتات نفسى 
)٩(‏ اليضاء والصفراء : الفضه والذعب . 
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() قولہ وکل اا ول ازاء :یعنی أن کل من تول منهم أا من مصالم الدن 

أو الدنيا فهو قا بإزاه لابنفك عنهء رضى الت تعالى عنم وأرضام ٠.‏ 

(۲) السكفاف : هو الرزق على قدر الاحة . وقوله الرغباء : أى الزيادة 
فی حصیاپا . (۴) أرخصوا فى الوغى :) يمنى أن الصعابة رضى الت عنهم أذلوا 
وها وا فی الحرب الل ك واا کاسمرة و سلوا مسا ملا سپا وأساحتبا وو ا 6 وی 
الأسلاب الفالية التي أشار الها الناظم بقوله أسلاما أغلاء . )٤(‏ قوله وکلهم 
أ كفاء : أى شل بعضمم فى أصل الصحبة والملم والاجتهاد وما أشبه ذلك . 


۸ e o TEE E E 
E ا( 1 ا ر‎ tk ی ا م : ور م وا ا ( 1 د‎ ) 
NTE E ر‎ 
( e ی کو م‎ \ a ک4 ا ا اس‎ E f سیا دن‎ 9 
EY e ١ ا‎ 
£ 0 2 و‎ 4 i 83 9 ّ rE. و من ت‎ ia 
ر سے ف سر‎ 
کک م‎ A 
(1 فيز وا‎ ٠ ا غ جر ٣اط ) رل نهم‎ ۳ 


ن 


4 ا‎ ١ 
KF ۳ (تالوتی 5 سی حو ار( و ل کک‎ 


8 


سے می سے 


٣ ار‎ e س ن ا ش ا 0 سر‎ a KE 


٣‏ ی سڪ ر ادى م (r‏ س اتبآء لفل واقتغاء 

د الک د ص للا (س به فی حیاتك الاقیداء) 
ب < ا ا 

( َا ودی ج ستيغ 1( ا اماب الاراء e‏ 


سر رر 3 ص چ 1 مر 


داه ُن ن الئاس ممما ( ارح التاسر أنه E‏ 


( الان ( ر lL‏ ل( للد 3 ابطر اب م ا الا هرا 


Li 


ی 2 م 
إذ له قد غدامن الم وَالر (ن ا به إشفاء) 


(آنقق للل ئی رفاك لاہ ن وک فی الوَرى ل ت 
ا ا اد ولا 2 ا o ET‏ 


(5) هى وم اشغ : ھی أن ابا یکر سکن الفان بوم السقيفة اا اضعارت 
ااناس واختلفوا فيمن تول اخلافة بعد موت الى صل الله عليه وسلم 

(۲) قوله الدآداء : أى السكن لفان . (۳) أنفق اال : معناه أن 
ایا یکر کان يثذق أمواله فى رضى النى فضلا عن كوته صل اله عليه وسم کان تصرف 
TNR‏ 3 وأعطی جا : أى كشرا 
ولا ! كداء : أى لامنع لامطاء . 


ا OMT AN RE A‏ 
واد عي اذى کک ا( 8 8 E‏ ر ا 1 


دد ا E‏ ا ۰ لرن ) فارعری ار قباء (٤‏ 


e 2‏ : ۸ 
(والذى e‏ 1 اغد 2 4 ا e‏ 
E‏ وم ا رفی ا اليد ونيم 1 


ور 


۰ کک و 2 e‏ 
من له لقصل ف الجرية رالد 
TMS‏ السو ی الوا( 
CT r‏ 
E )‏ 
دی | لا كبر الى ا 
ف انار E‏ 
(وانن عفان ذیالایادی الى طا بت ل فا r N‏ 
و O TS‏ الاشدام ( 


ا بڑ سر سم 8 ت س #* ا عبر سے GJ,‏ 
(حفرً باهرا ال امیا ل ق Ba)‏ ق ا اء 

(۱)( وأنى حفس ا ا ی ن الله أظهر ادن وقواه ادر الطاب وفرق به 
بين المت والباطل » فلأجل ذلك ماه ال ي رو قا . 

(۷) وقول الم فا یال کر فان اسه يتصل بعمر الفاروق > ويكنى 
الماروق شر فا قول ال یسل ابه عله وسل بم دی ئی اکان عمر ن | طا » : 

(۳) وان 0 ذتی الایادی ا خاو ا انات ا ومن ج 
ل ا اشترى بر رومة وجهزجيش العسرة E‏ الى حق قال له ١‏ الى : 
غفر الله للك ياعمان ماأسررت وما أعلنت وما هو كائن إلى يوم اليامة » . 

ren) سد ابر الم : أى دقر در روهة امور يلمك نة وحار الیش‎ (E) 


PEE 5 E مسد‎ 


و ی 0 e r‏ ل س ا ا a‏ که و E‏ 
سی فی ر می النی وساق ا زيا ئ ا إن صده الاعد ا( 


4 


8 ص £ ٣‏ فا ن © # 0١‏ ف 5 م r ٣‏ ر ر 
1 وا 8 ل و ا بالات اذ 1 ( کا AA‏ ا HA‏ 
3 لے ج سے ہے 
3 ر م ٤‏ سرو 2# 
2 ¢ ص ت ر 9 ۶ ٥م‏ 3 | / 
يعاو ف الى ع ما أ و ربد 8 ا 0 A8‏ ( 


E e a E E 
د‎ | a ان 4ا ا‎ ٤ ر صوا ( ل ۵ہ لس‎ E شر ۹ عا‎ ) 


صقم م رہ طط ق 


اذ A4‏ د الاب ا ) ل رک من له یسا4 ( 
a 4‏ ر 
3 ب 1 ا ت 
} ادب و ا عت | ( ا کے سسس ور او اللاي 
E‏ خ . Ao 5 u 8 a‏ 
لااب عندها رافت ا( (امال الترك حبذاالادباء) 


٣ ۳‏ ل م 8 ر hE RE R7‏ 
( وغل صذو اې ومن د( ن اعتقادی سناو ھ و الملا 


ا ا روح روح رعا (ن وّادی وداده والرّلاه) 


ار ا f, ١‏ م ۰ ا ت a‏ 
[وَوّزر i‏ 4 ان ( واخوه ك ٤‏ م أ اھ 
غ ب 0 a‏ م 3 e‏ واو 
ای عسل سر ُه سل E‏ ) ومر ن ااهل ٥‏ ا E‏ ا4 ( 
ن س ت 

e E E A OS 

) 1 ر 2 ا َد ی بقن( کش وال ۴ لبه سو اھ ( 
مس ا اد ص چ ف 2 زو وك ۴ و یں ب اة کا ل یہر با سی 


ارت 1 ی“ سر و تماق و على رار اء اة ج 


3 ۹ ا اه د ال : ی ی أن اله ا د فار ق رش ھن اأمذو را E‏ 
او عان تادر له ی الطواف ۽ ف تاذں له بالطواف . وق بل انی آنا 
شل ا اچد ٣ £ a‏ 2 بده 2 اشرق ۰ وال : ۽ سد دع عا 


)¥( 8 عل مسو الى آی وا ا ہك la:‏ 8 ا 8 ا dr a‏ 
ئی أل ودد . ویافيه شرفا قول النى اه ol‏ فى الدنبا والاأخرة» . 
(i 1‏ م e‏ الذطاء تا الح : کی أن ل ا ن درحه القن والعم = 


و 


رس ق 


سے ر شر 
ھج يدر لا باريد افو ل 


(و با ااك لغار اتر 


40 


عم ال ٤‏ و i‏ اء با 


س a‏ ه 
وو اريك ار ك ا 


ان ل 2 ل ا 


: 
آ6 e‏ س م 


( والصفيان امل بد 


(دانْءَ نووت أ ال 


7 


جن یاغاي پار غلا 


(بل م 
(AY Tn‏ 


ر 0 ا 0 
ا 3 الناسن ا م حا 
ا سے سے 


ù 


و 
) تس فیا ا يام وا م 4( 


سے ٭ ع س 


ہے ل e‏ 


وم ا ا ا نه 0 فاو 


7 سے م سے 2 ي CT r‏ 
( واحدا وم فر لس ار “فقا ) 


a a 


ا رك CO‏ 


م الذي قد 


e‏ * ر 
وسیک إن E‏ 
o,‏ ره a‏ ۾ ص 
r 8‏ و کم 4 إعطاa‏ 


ر و 
( ا اجک 8 اة راء ) 
E‏ 

E‏ . آل سر ا ہہ سے 
ر ا اد انحا 4 انما 


: & د‎ ٤ 2 ا‎ EE 
لمر فة ب ل مالو کدف ایاتب اذى ل ا رک رای الغابة الیأد ر کها قله ھی‎ ey 


الى در کیا Ao‏ @ 


لان ذکرم. () الاش 


(۳) وحواریت الزیر : حواری لإندان ا 


أمقرم : امه عرد ا العادلة . 


)غ( قول اا ی اآماء ا 


(۵) قو له و ك 1 0 م شو ا ودن تلا ی 
ET E‏ 


اسک ممما 0 م 


(4) وبا ايك 


j فک‎ 


: أى الميفيرن بالحية » ا فى الحديث 


٣ 


ر ارق “ 


اة و ع 


ا رار e‏ اء الى د (زی إل . ا ال 
د زه 

O 8 E AS 

ر زالباس ذیالمسل رالو (و وکل ا ۶% 

2 ايعان ج ل ) CET‏ 
1 ۽ داج ی 


O 2 


م : O E‏ 
1 ھا ا “he 0 4 ! ٠ x‏ ضا ا ا" کی هړ السا 
من کو r,‏ ر ت ah‏ 4 ل ا 5i‏ . 


4 ا ہے کے سے ۵ س 
x‏ م ا ا ك ےر A‏ ا 
ز3 باز وا ا ا ا ن ٤‏ ع دهن لاسا 


E E yy 


( لمان الامان إن ف TT‏ 
مان ا لمان إن فو دی ) قل ا منه في 


ا 1 سے . ك ا س (ê)‏ 
وهو ّ ق am‏ ف ( من ek E‏ 83 هو 4( 


ات اپ سے g‏ سے ل ۵ مے 
کک a‏ 3 و ا ا ل اذى 4 
س ھ a‏ 0 س 3 ٢‏ ا ت ھ 
9 م ٤‏ ا 2 سے ن م | £ 
رای اله ان سی الف ۵ ررم َل إت ۱ f‏ 


ج 
E‏ 9 


ً ن 2 ص ا 2 چ سے سے ص 1 ١‏ ¥ 
او تضام البنونَ او بك حع اراز (* ال رل إ( ا كت التاء ) 
)١(‏ قرل إتاء : الإتاء ف الأصل عر الفجر » لسكن ااراد به ها اخيرات 
ق کاٹ تل “ی الى ك مه رة والسا ۰ 
ا ای | ۰ )0 وی و نه اء وخ چ 
نی صل الل ع وسم ظ فاطمة وی وان واس Ut.‏ ر شی ل تال م ‌ 


2 ۳ 


3 آ9 اک ق ا ای ااب ملا ا 4 ٠‏ اھواء هو ا 


E‏ ا تضام أ لسو 3 ا مشر م ن النه. l4‏ ا تقصل یا مل 


سه کی ا ع الأمود وبرفع شام م ٠ن‏ کل 


ا 


ج 
حو ا لاور ا ا د( 
کک ا 
م ا 0ہ o‏ 
) ۴ تنا إليك اا ۶ قر ( 
س ا لے هټ ب 
لك جنا نشسكو المساة ها 


سے a‏ س > ظ ر 1 
ی اليك ق لھا ن 4\4 
re E a Ee‏ 

زر ها 3 فاو i‏ ر ما ( 


س ر سے 1 ا ¥( 
کا احا له 1 AA ag‏ 2 


سے سے سے 


( e إل‎ e ) 


E RON 2 TEE 
) وانطوت فى الصدور حَاجات نفس‎ ( 


5 

ا و اطول 
فاغشنا یام ھ 
اجى هول يوم 


a )‏ ادى 4 ا ال 


6 


» ال 
2 1 س٥‏ 3 
واللاذ الذى به انحل الار 


E 
E LE) 


EES 
(۳) 


اشد ر 
اذا ا َ 


عقابه وحز ؤه . 


ET E‏ ا من اما اس 


واا 
ANE‏ 


TE 


ج 
الازة : 


ھی 
دا4 


¢ .2 ن ند رد ل ازا او( 


ار تواو 
O‏ 
)4( 


E ۲ 0 2 @ ٤ 2‏ 1 
42 أ اعروز الما نداي 


OO E A 
( + اس‎ ET م ع‎ ( 


E, 


چم نصو وعوالهزول. 
(£) إن أعوزالغاة: 


+ 


ا اأراد ly‏ الوزر E‏ 


أأشدة . 


ست ۹ " سی 


وات" ر امير ر اث 
( ل E‏ موا ( 
لقص عن الت أ6 ذا الق 
(وتدار بالمنایقر ا15 ) 
دن N‏ هن ا 
ECS‏ 
ر ر الي ى الاس E‏ 
رداوب ا 


ف دة و 
aa Ds :‏ ا 
“jr £ 4‏ 
ای ای ا 


من خو ا 
( فق من حو کی دص الير اغ 
م اسر i 2 .َ 2 3 ¢ ٤‏ 
ری 4 ف د اپ و : ا 


n 1‏ 7 ة2 
(عىو ج (e e‏ 


ص Ga‏ ا ۵ 7 4( 
ممت دوا دی ا 
ہے e‏ 


NS 


فوس e‏ وهنا 
( قد E‏ 


(e) 


دی ا 
L4‏ 


تتو الى وما U‏ 


graf me 


( غا اا 


سر 


۶ 
الق ھن بسي ووا الادواه 


ا 


(9 


و و ر 
o‏ 


e‏ ابطان رطا 


ر 


1 


والبراء ۳ EY‏ وإذا کان الال ۵ن الذوب 


حاف » ف کف غر الال ؟ يقال المحوف عام فى ذلك اليوم للماصى والمطبع . 


)¥( لد واك ا دی 
(۳) 
() فهو صفر اليدرن : 
س تفءان 


الل ام . ا ‌ 


والشر . الأدواء 2 PF‏ 


: ى المطاتك تستعطى الضنعفاء . 
والذماء بقية الروح . 
أى خال اليدن . 

ت إلى السماء مم اللاك الذن إرفعون أعمال الماد إلى الله تمالى ء 
)1( الاس ا ۽ المتتامة مع شدة . 


(ھ) دنوه صاعدات :.أآی 


(۷) اة : 


كثرة الا ۴ 


(A)‏ یدار : ٭ ھی الد نيا . واأمطان 
E‏ من الطعام . والطاء : الطقون فى السر . 


م ا سی ا 


if‏ رام الم جری 


ر کر بے 
م عا 


ا المَسًاء ر شل . 


۸ 
ی الله بغر 


راوز 
u‏ 


س ر و ر 
ف U‏ عند و 


2 


(او 4 ا 


0 سوا جيل ت الو) 
فلص ا 
(اا ل e‏ السو ) 


0 


ds‏ 3 0 اص 7 او 


2 0 پ س 8 ا 
مل ما للذ بوب و عص ال 
$ ي ر م 
Es‏ 
e‏ 
& ر 3 
۱ 


)۹( مٽ امم : ف أن اسو 2 لقي مپس ادم ٣ل‏ 


۹ 


ص 3 
( تالدعم فالبکاه کا 


^ م2‎ e ا َة‎ 8 e” 
4ُ ھور‎ ۱ f 3 8 ن‎ 8 


0 
شض ص ۹ ا س ا ل n‏ 2 
e #7‏ 


) شددت ف َا ( ا ماھ 


سے 


EEE ر رم‎ I 
ا یا ب ف 3 و‎ 
د(‎ 


ك 


3 ص ا م ا 


ي ن ل 
4 بقار ان الله و شا ( 
r: fA pn ۰ 2 re‏ 
عد f A‏ 1 
۱ے 3 ا س ور سا 


سے لے ا 
( فيال استَااث 
الل 


ا 


سے و 
ان 4 ا2 ٤‏ 


ا 


الریان ؟ فالکاء مکاء : 


آی صفیر من حيث إن كلا منهما صوت رى على اسان من غر تأثر للقلب فيه . 


() الإثراء : كثرة الال . 
)£( اتات العهاء أ 


(۳) الغرماء م غرم » وهو من له دن ى 
اجر سن اخمرية والنحاسة إلى الخلبة والعأهارة» 
E U e O‏ 


(©) کل أ الح ت مساو أن 


کل أ تەی نه وم بشاًنه تقلب و تتدو ل لاک وہ4 دواس الأشياء وأحرامرا گن صشتیا 
إلى الصفة الى تريدها وتمجب البصراء من ذلك الأسي المارق للمادة » ومن ذلك قرول 


الباظم رب عين الخ . 


ت و pe e‏ اه ٦‏ ا 1 سے عص 
إن 4 لجز 9 س أ س ا و ا لقال وسا I‏ ا 2 أ 


ا f ۳ n‏ ۶ » ي د 
) وس ع € ف أ ( 6 دی فل شر مرا اام 
صر 4 ام e‏ کے 


IA ERE e 0 0‏ 
ولا ال ا ٣‏ اد E‏ عح ا ی و هو الف ات ار واد( 


r ر & 2 6 ا ر‎ 0 A 
a را 5 شا ان ا ر 2 2 ا ل س 7 ناو ل 1 ل‎ 
۰ r ۳ 
E e A NT س ت‎ E 
وھا‎ Ea رم النداية ۶ی ) آل ن ن‎ (o أو‎ 
as NS 
A rs ار جى التو به وا ف ع لاصل‎ ( 


تھی الول رنی الا ر تناق ونی السا 


ر 
ج 
z u‏ 
o 1‏ 
e‏ 


ہے ت 
B‏ ر ل ۵ س 
و کے 
) اا ل اعا 
ك ا 3 2 وکا سے ( 
م کر ډو کم ES ٤‏ سے سے e‏ 
) دنت 2 و مر السات 5 اسي ) 
وم ار 4 کے ۵ 0 مر 
"a .‏ 
ن الات وه ا 
# م 
7 ق 4 ص س و ر سے 0 


ت e‏ 
لا ولتق طا 
E‏ 2 

ن تدرك اوراه 
(1) الرواء : البالغ فى الرى 
(۷) وبشت اتن ام : یحی أن ا ر عفی غه بلغ الستين چ“ ا » وقول 
نفا استيقظت ال : معناه م أزل مدة الشاب نى مو ولب على مادة الشنان غافلا عن 
مل صاخ ا ا و به الوا ی صارت 2 لاء ی اال سواد شر سا 
باضه ٤‏ والراد باللمة هنا اة . (۳) قوله اقنني أثر الفوم: المراد هم الصالون 
السابقون إلى الراتب الملية ء جعلنا الله الى مهم آمين . 


بت 4 ¥ سس 


: 3 ل سر ار ا £ ا 1 َ9 ت 
ابطاتي 1 عن شاو ® سنه اله" )م طا وافتا+ ) 
سے 1 
مر لہ o7‏ 


٩‏ ا 2 سے لاس £ ار 3 ا ۹ سے ت 

ا ورا السار رن وو آمای) قات ل ر وا 
f‏ 

| 


ا می ای سم وابد ( سبل ور ه د رن ر ۳ ( 
2 م ° و دد ر سے 
م ص 0 ا ا کک و ره کل رم 1 3 2 2 
) ود الد جون گس ار ( مک | ٣‏ د لار ناء 


Ey‏ ا الإا( 


OJ و‎ ٠ 1 E oj 1 a 
رر ستل 1 رل بشت ا ال) ف ا ج ل‎ 


1 ب ه۵ 2 0 ۶ 
لت ا a‏ رود Ö A.‏ ی اهر (ف! ادا ا و 2 | والشتاء ء( 


N a o i E ا ا‎ 9 
ا‎ : E 
E i EL 

عز می مافیه فوزی حلا الود د وقد عرز م ا ی الاتتاہ) 


0 ا e‏ “ص EE‏ سے م ا ا ۱ 
۰ م ی( مم ليل من الذنوب سوا 


س ا کہ ا ا )4( 
e‏ 2 ر ل سرن 3 ت £ bor,‏ 0 
( ودد درت رهه ا لله 0 2 لسار ی أن قك ار ف اتاو 
م ٠ AO r e‏ ره ٤‏ ر ° 1 4 س 8 ر 
ہس ظی با کہ ن فاي )3 وّ> ى ای | سے . تماد ( 


)١(‏ قوله رحلة الح : الراد بالرحلة السير واأفرار إلى الله تعالى من جيم 
الأغيار » وهذه الرحلة كا لويتما . يفندلى : أى يكذبى . الصيف والشتاء : سبب 
تسوبی ا من وقت إلى وقت » فليت شعرى مب أ كون صادقا عندها 

(۴) الحطاء : جى 

() قت درغ اى ضعفت قولى . )٤(‏ المبوس والقمطارير : هو 
اليوم الشديد » واللياة الدرعاء : هى الى يطلم فرها عند الفجر فتكون مظامة . 

. فالير لوجهي اح : معنا حيث أنوجه أجد الفرح والسرور مقابلالوجهى‎ )١( 


E 1‏ 0 3 ر ا ا و هير 3 
) ا e‏ 1 ا ¢ بال( سپا 6 دز ا غلك ا 


1 
8 r~ 


ا e E EE 0 A,‏ ر 
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ا( قات بالمستطاع من عل اليا ) ر فيو مم القبول | كن‎ 
سس شف سے ن سی سے ر £ ا‎ 
E2 2 ر مہ م 0 و ا‎ 1 2 
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عى ا احتيتب الراء عن واصل ن عملاء الرحل المشهورء لأنه رها فل سکام a‏ 
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i‏ س 
ر |۰ 


بر ھا عن طر بق ڑکا )۴ ا بااسشم ) 
e‏ ف الس شتی ين الق 
E ١‏ بطعام, أ أ 
( إن ET‏ 2 03 
( والس کااطمل إن ت شب لى ) 
0 و وی واش 
(9 ات 7 E EE E‏ 


(£ 1 اعظة : (6) آراد ما الذئوب والفا , 

)٩(‏ ثبت خضب به كالمناء . (۷) الماح : فورالفرس » أراد ف اتباع النفس 
عراها . (۸) الفوابة : الفلالة . (4) الملال . 

٠ شديد التولم بالطام‎ )٠١( 

. جم شيمة : معني الخصلة » حسنة كانت أو قيحة‎ )۱١( 


0 f r (r e 


فادها ت ٣‏ 1 ی r u‏ 
سر ەر Ea‏ 0 ا 
ك ا د j‏ ر 1 2 و A‏ در 
و 


رراعبا و فى الأتحال سا 
يصاثب الفكر انرما وعظ ول 

EE E 
۳ و إن ھی اتخات الررکی ولت‎ ( 
Cg ا‎ e 
( N رده ات ی م 2 یتب‎ 


E‏ ا 
( واش السا س 


2 ا 6ه سر 
راقنم ا زاد ۱ اس ن ا 
u‏ ر e‏ ا 


»( 
ر اس 2 من التيم ) 


)٩(‏ الماد : ماقاد به الميوان » أراد به هنا أن الإسان لاام شه 

" ويي 5 الاه ا‎ ٠ سے الرأء: بشتل.‎ J e 
. أى راعة . €3 ا فاا رعا . (۵) آأآی شرة‎ )۳( 
. الجوع . (۷) الشبع‎ ( 


ا ES‏ ا 


2 ر مر‎ 0% E 


وار م إل اله عا 2 من E‏ ذم ارم ی r‏ 


( وَخّالف النش رالشيعانَ راما ( 
مر وحاذر" زل القشدم 


سے س 


E 8‏ ا 
) } ا ا ع الصتم e‏ 


0 ۳ 4 
چ N OO DEE‏ ۽ س ل 
E 3‏ ا کس د اشا ولا( + کل اھر ډو 3 و 1 ل 4 تد 
: سي 6 ا 1 t5‏ 3 2 


م ت e‏ 2 
ولاز ا کا 


1 0 لر‎ ١ 0 ہ‎ o 
(e E ا ا ر ے انحصے‎ ) 


8 ا ر ف ا ا 2 م o‏ اي 
1 امشغفر اله ل بلا عمل) رەن ٠‏ ٣ور‏ اسوق |“ ا 
ر 4 ا 9 سے 5 ؟ 2 ۰ 
عات EE‏ 1 ا سسس i‏ 
3 2 س ت 


سي ص 


4 ا ECS‏ 2 ۵ 
RST )‏ ا دی عم 2 
۴ سے کہ ای سر | 
0 ارك ا لکن ن ما ارت به ) 
E Oy‏ 


E 


. هل ۔ (۲) انع تما يضر . (۳) أى الأمور الزينة الفلاهر‎ )٩( 
. الوك . (#) المرأة. غير الولود‎ )8( 


ت ا شنت 
1 ا ا î‏ 0 ی سے © ر کا ۵ e‏ 2 )9( ا کک م 2 از 
ا ر E3 e en AL‏ 
EF 3‏ ل 8 9ہ وبا الو ا ۹ ( 2 1 ى | es E‏ ا ار 


َ‫ رە 4 سے ن ر ا LF‏ ن 3 E:‏ ا ۴ 
و 1 4 0 ٣‏ ا 7 ل کید ن و 2 | صل سو ک ر ري 9 1 | م ( 
ي ر سے 


الفصل 9 ت ۴ 0 ل2 صل ازل عا ك سل 


ا شو ر ہے 


ر a : mt,‏ : 2 ا ny O‏ 
ox‏ أ lL‏ ایا“ هوو ت E‏ لا کر 7 سام 
8~ 


شک دمه ال من ورم ) 


ا 3 ù‏ ا ۳7 ٤ء‏ وو ا سے چ 
(i 2 9 ١‏ 0 ر ا . 2 
ا e E‏ ) 
وال لاز ھ س ف ا حو ال4 و ى 
i e‏ سے | سے E‏ ا SES‏ ر A‏ 
( ت اجار ة کشحا ا کی ( الام ) ( 
س اس س م ١ e 4 wt AI‏ 2 ا ق 
(وَرَاوَدتها یال ام ردت یر) مال مو عفه عا وا م 


ا 2 0ش e‏ ا ۶ ٹن 2 ا As‏ 1 )4( 

A 1‏ 0ر ا 2 OSD‏ 2 
وأ ک کر ر شه فا ) وَطر ده فوا يمم و1 م 
E AE E E‏ 


e‏ الشسر ورة ای عطف عت 


م 
سوچ 


) إن ا OE‏ َل المصمر ( 


)١(‏ أى طاعة.  )١(‏ أى :ضير . (۳) جوع (4) باعة. 
(ه) العلوم النافعة . () ماين الخاصرة إلى الضاع 

(۷) منعم . (۸) بواطن اللد . ر أى إعراض وارتفاع . 
)٠١(‏ أى ل عمل . () أى تيل . )١(‏ المفظ والمنم . 


ف و 3 ۵ E e‏ س ج 
E‏ ا تل عو ی ال نیا ج ا 
o£‏ ر ۴ E f‏ 
| عطاہ مو لاه مارد و در م ٣‏ 


r‏ لر ہے سے ا س 
ر 2 70 r‏ 8 ۾“ 2 ا 
خير الري سر ال انات رن (او لاه رج اله نيا ملقد م ) 


ار ب کے ا م ا ار 


) کر ای س ل الك و رال ( 


E E 
را بقين من عرب ڌرن م(‎ 3 
O O 
م ت ت م‎ 
کات لاما گلا ولا بسر (ار نی قول لاست ولا تتم)‎ 


زار 1 2 2 س م م م ار 
) و ا لہ الذى ر ھی فاع ( 
اس 


م۸ 
فن عرب کل الاو ي 


ES. E BR OE 
E 1 


(فی کر وال من الاه وال قم 
a E‏ ا ٠‏ ا ي 
€ ا الله فالستمسکون ( ا وا ی و :8 ن دصل م 


(A) 
( 


ہے 


م 2 
م 
لوا 


و بر الوا ف ر و 
ر ر o‏ ر ۹ 
) و بل عور e‏ ۴ ۸ 


لکا کر لرا ی می سسس یک 


)١(‏ الدتا والآخرة. )١(‏ الإاس‌والحن . )٣( ٠‏ الراة 
)٠( AE INE‏ حرما مك والمدينة . 

. مابدخره الإلسان لمدله‎ )۷( EAE 

: ماقم فاه تة من شدة الرهية . )4( أی منقطم‎ (A) 


: رم ر 
م لل ETE‏ - )1 9 م 2 2 ي 
قاف اا ر ا ان زی خا می ن ا ي 2 
هین سے ا J‏ 1 ا 2 
سے ہے ي ك ی ۹ ٣ | a1.‏ أ f‏ %“ 
ار # 3 ر 2 ۹ 8 E £ ٤‏ ج د 
٤‏ لسا و وه 9 صل ر 2 ١ f‏ ا ا 2 
نھ کیپ ۳ 
7 
2 1 1 ن : م 
r‏ زل ا مروا e‏ ل د2 ار 1 2 2 ار ا ۰ 5 1 2 
9 8 ۳( ل ا کہ ار ٠‏ 
E TT‏ 
ر le‏ واي lu. : bt‏ سک سے کے 
ر 0 0 ت ا 9 
TE‏ 2 ۱ 4 ا | 4 
ا گر 4 ن 1 ار 9 لر ا ار ۳ 1 
: 2 سے ا 0 e‏ 
e N TET‏ 
2 ۰ 4 ات ا ا Se‏ 1 ا میا ١‏ 
( وواقغون للبار عند كسك و 
نی ی سے 
ا 
yg ®‏ 
ر( م و 
رار رون الندى ٠‏ من سخب ان 


ا 1 
1 8 ا 2 a‏ ا ی 1 میب ا ال 
ه 1 e‏ 4 ن ۴ ر ا ر ا 
و 1 ا i‏ ست الفتل او 1 )7 ا ر 5 
ص سے سے : 


E 
شا وه سی 0 ک عل وؤ م‎ 9 a 
ا‎ E کک ق‎ 


سے ا سر سر کر 


خو المحاتن والإت تسان اه 


7 E 
( يه گار ا‎ E ا‎ 8 1 ) 


سے سي بص 
سس چ “ص 5 0 ار اھا ہے ۔ 3 ا 
ر 


- ارم والانراك واش 
ھر ار والاشر A‏ 


n E MN‏ رر ب ن 


. المتار . () الطلاء‎ )١( . أی بقاربوه‎ )٩( 
٠ المصالى . (0) م نسمة : وعى الإشان‎ )€( 
. مفترق‎ )( 7 


سر AO‏ ا )1( 
(وا شک اا ما ا راتک ( 
قر کب . سے ۴ عر ار 


د 
ہے 


سے 4 n‏ 
ا ا 
( واقس إلى ذاڌار شات دن شرف ) 
8 ہے ف ا 
Û 0‏ س 2 ةَ 
r‏ ل ا ماشدت ەن ع 


سل 


2 07 ا د 
ص ۾ ر g~ wı‏ 5 ۰ 
) َا انیت ا ای ره ا ن سظم_) 
2 9 2 ه 1 م ù‏ 2 ر ہے 2 ت ت فر سے 2 4 (fy‏ 9 
* .اص سے ر ل 1 ہے 
) ان 29ر ( ر و اله لیس 1 ( e‏ تو سپا 3 ۳ ا 
a AT TAA OD oF 2 A e‏ 
کا 3 لامر ( ا سول م | ردا ( حد در سسا ی | طق r‏ ( 


سیر 


می 


تر 
E‏ 


8 ۹ ع م 9 ر ر ر 4 7 7 سے 
) و ا E:‏ ز۵ | ail‏ عا ( i‏ ر 


ا ر f‏ سے ا 
ولو نادی باخللاصس عل س سسس کک لا 


7 


1 


ت ا ُ0 و i‏ 
ت أا كفر من الام 
شا اص ر 


(أحیا اسه جين كى دار س الت )2© 


ا“ ~e‏ )¥( آ0س ا ر س إ3 ٤‏ 0 ا ا ص م 0 
U 3‏ عانعسی اقول 4( ل ا9 0 ای شل الور ق الظل 


ا 4 5 ر و یر ر 
مر سم رر م ص ال 2 ر ا 
وپل اکم 3 0 | لامور 8 


س u A E O‏ )4( 
حر صا علا ۳ ل یہ را 59 ِ( 


ا I) E‏ رھ ,َ0 سے گر سے 
( عى الور م معثاه فلاس ر ی( 


ہے 


و ت ل م 0 س 
4 مشیل عور الله . ۰ E‏ 
(1) واختەم . (۲) فضلل وعطاء 

(۳) ارم والسكتابة. )٤(‏ يفصح وبين . () قر . 

. العظام البالية . (۷) رتا (۸) بثك‎ )٩( 

(۹) من هام فى لأس : إذا م يدر له رجا )٠١(‏ أعجز. 


O e RS oA, CO 
رال 2 م ا 8 2 س(‎ r ر ال و اھ 2 اسک رلار ب‎ ۳ 
0 ا سے‎ E سن ر ر ر‎ 
ر ا‎ e م‎ 
ن بسك ) ا ل ۴ اا باو قل ا‎ CC ر لاع میں د‎ gr ret 6 ا‎ 
2 r ر 2 ۳ > م‎ % 2 
ل م 0 ن فا 8 ر ھا‎ ٤ 
م ر‎ 8 
497 ا‎ 
۳ 1 ا ّ فس من‎ J ص رة‎ ( 
e e ° ۶ ا ر‎ 

[٤ )‏ ]8 کے ۶ فی ال LL‏ ی ( 

سر p0‏ ا 


4 


ن ضيسوا فى اللا می طیب ر ر 
TT SS‏ بل ) 
( مل الع فيه E‏ 

) کرم TET‏ 
ار کات لار سل ا ) حر ا اله کلم ( 


4u ^ E‏ ا 
RS‏ 


2 ص ۸ م ر 
EEL 2‏ | م ص 8 ۰ 3 b‏ 
a E N E Sl LE Ea‏ 
r fê‏ 
مص E‏ مس 0 ور کم el‏ اا 2 
ا PE‏ ا ٍ 8 اا و سیا ل 2 9 Ee‏ ( 


o ٢ (A) 2 8‏ 0 
دی ا میج ٠‏ الررشاد کل یں 


: مصمونه. (¥) مغاوبا‎ )١( 
قربا . (ه) غايثه. () حا‎ )٤( . تصعف‎ )۳( 
. جع آية : عى الملامة . (۸) طریق واصح‎ )۷( 


0 س ا‎ 4 ٦ 
ا و ا ر ا ا‎ ® Ço و‎ RE 
سا ا ك ا ا کا‎ 
ت‎ i : 8 2 ا‎ 
( {( و‎ U ل 4 9 1 و ارا لاام‎ 


3 م ر 
E 0 2 2‏ و ۳ ٣‏ ص 2 2 2 ۳ ااا 7 ر ¥ 
) ۱ ا 8 و ۴ 5 ll E‏ ( ا Ri‏ 1 ا 8 م ر ا 


ا 
ن 2 1 


بالف ll‏ و 


E 
() ET EG و‎ 
( ال رار‎ lS ر ا‎ 


مر 1 سے )ا 
ر مس مص م ص اسر ( 


( كاعر TT‏ ر فی شر ف( 


وا 8 4 £ ا ا ف کے 


س + 2 م ° 7 . م 8 ج 8 
ا نی عظم الط ودی عم (زالبحر فی ارم والدھر یشم ) 
ا ص 4 س 2 ٤‏ سر ل ر٣ ٣‏ 
ي ص ج ص ل [ أ م“ #4 2 AG‏ 1 
u‏ ا ر 3 2 اا4 ا و( لطان 5 4 1 لاملاك ک a‏ 
٣‏ ٤ی‏ سے اک سے . aS‏ ا 9 a‏ ا 
او | ر نکال ل مرا بر e)‏ ر ڑل ااه زف = 
0 ر 


(e) ا ا م 2 ۰ و‎ x 
5 ا‎ : 
( ون فی صدف‎ Kl ا‎ ) 


ب ا م ر 0 ہے 
ف اسس وار صا و فا ا 
مص سے ا لے سے 


س ت 0 . 


و 4 ج 
فکرة در زهو E‏ ۳ 


ls‏ ل 


ی ی نطق E a‏ 
ا ا 
0 رب اغفا ) فان ااك ق که 


س 7 (CW‏ و (Wr oe‏ 
e‏ اانا الصا من س و ار .ا 


(1)( ئی قوله مال : «وإنك لمل حاق عم » . () عند ۰ 
(۳) متش . (غ) اللملامة واانضارة هھ 
(۵) غلاف اواو ومعده . )٩(‏ الر . )¥( شرا : 


e E a 9 إل الاة‎ 


۹ ا“ س ر م بے ۶ ° زر { 
i‏ وا ت ۵ھ سه ی dal‏ 0 
E e.‏ َ 


نے ا ا 


۰ 5 ن ۸ 2 7 یی 
le‏ 1 ا ٣ ot‏ وا 1 $ 


2 از س ار و اا ا‎ 1 3 4 ٠ 
وره ( اطيسب مبتدا من ذ م ر‎ E 1 فطاب أ‎ 


ژ 2 
ج 
4 8 8 ا 1 5 1 0 a f 8 1 i‏ 
( وم تراس عيارالف راس اېم) سنسابون بو اواب درز 
e ESED 1 a‏ 
i ۲‏ . مم ص a a E‏ 


o7‏ ّ 2 ا ا 
J‏ ود ا لول البو س ولنم ( 


م س e‏ 
تت فا اگنر بوت 
زل أسَّاب ا ور مت م( 
TEE ED‏ 
ا قرات ف ا 
E‏ 


)4( ا ن (T)‏ بال عراش 
(۳) مله . Gn‏ 
)٥(‏ اراد به هنا الفرات . (( ا ت (۷) عزن 


E ENE‏ س 
1 ر ر 
وس م E‏ ا کسیر ا ( 


î 


م مر م 0 
e‏ ا 


a r,‏ ا 


٘ 
سے 


لے کے 
سے هھ م û‏ 


E E‏ (5دد وار دا بالْنيظر حین ظامی) 
( کان بالتار ا بااء م ن بال) ت ر ll‏ ابال e‏ 
E E‏ 
( حر و بااء ما بالئار من صَرَّم ) 
( وار e‏ وال رار i‏ 
E E‏ 
ET‏ داد سنام نمسر تد (والیبظ هرمن من ومر نکل ا 
( نوا و ڪعوا الان لباز ۰ 
E‏ ر راج فی مم 
ت آي سكافري ا 
ربارقة اڌار ل تش 


م 


۹ 


ڑا ہے سے 


( عن ب ما احبر الاق AS‏ 8 
ا صر بالافلاك رالشُ 


س ر ږ٘ 0 ٤‏ ا ۶ 2 ن ص 
وَفام e‏ ييا ا 4 ان دم اعوج ٤‏ م ( 
)١(‏ مدينة قى طريق مدان . [؟). مو ضع يالاد ناحرة لواصم . 

)۳( 0 حجر کل ابن میا یراہ دن القاس (٤(‏ ہے 


(ھ) كالمل . () علامة. (۷) تفار . 


م و هه DT‏ 
3 و El.‏ ينوا و کے فی الافی 5 ی ( 
E Cf °‏ 
منیا اشيا ان ل حو سا 0 8 2 : 
E‏ ا ر 8 3( ا ا 
E‏ مدل ؤ ھول ال ق 3 
سے ر 1 س و 1 3 
) مه شی 0 E‏ ار شن ا ( 
٤‏ 
( کی غا ل طر يق اوی رم 
Ta :‏ 
ار ميه ا سیا الملياء a‏ 
b‏ ا ج 
0 7 ص 3 4( E‏ ر 
کل س ( الا eT‏ 
MG‏ 


و ن م 0٣‏ ر 2 E E E‏ 
( کا اطا ارغ 
ج 


7 ۸ ەو e e‏ ۳ م 
ار هم اهطبر بالا حار ق ا 


ي ت سسس" 2 ص سے | لے 4 
(أو مەس کر بھی یں ر اه 5 اش ( 
ر 1 ۵ 9 2 
) ا A‏ اتکس سس e‏ زر e‏ ( 
ا م س نے 


Oe Ea PE 
فا شا ھ2‎ a کلسم را‎ 


ب ال 3 َ ِء (MD a‏ 
ت 5 سے ہیں 8 م 


٠ جوم . () لم. (۳) المارة الضغام. (4) يتم‎ )١( 
هو الأشرم ر اواب الل ۴ %( انك‎ )e( 

(۷) المرب . (۸) بطل شا کی اللا . (4) نەت . 
ANNE RAS‏ 

7( 4) اراد هھ الحوت الل لتقم بو س 


نت ۹ آذ س 


الفعل 28 مس ۴ مر ا û‏ ا 


2 


الله سے ۾ سا 
ا ٣‏ 


د e‏ 
ج سے ل 8 ا ر و 4 2 ا ا 4 
) سا f‏ یت ل ود 1 E‏ سا A‏ أ دک لیس زر ا 8 f 5 E.4 8 be‏ کے 
ص ت سے | 


3 £ 
ر ہے کے سے سے لا سے تم gg a‏ ا ار ت ي 


a‏ ر e E mM a1‏ و 0 ا 
e 2 A 7‏ ا٤ت‏ ا ) کسی اليد قل e‏ د ھم ( 
کے کے کے 
6 ت 0 ھی سے ر ل ر 
ET‏ 
¢ 


ا 


ټ a‏ ) 1 
ال با م O)‏ 


E Ah 


ت n 8 I‏ © ي سے ۹ ر 
اہ ہہے مر رای 0 کر د ر 1 


ا 
) رارع E‏ و انامل ی الم 


“a 2‏ 3 سے 7 س پک که 0 
( مغلا ناتوان سار سار بان رب الا ولتت وا رم 


د طلا ظلیلا فرق حضر ته 


ص سر ج 


E Es Ol ا‎ EN 
مر ا‎ 


¢ 
0 es 

9 امد ا ما س و 

) قاب رة القَسم‎ e) 

) ونا وی ا من خير بے کن ر( 


رين غلم وين" فصل ون سکم 
)١(‏ الكابة. (¥) زینت:: (۳) وسط الطريق. 
(؟) ذاهبة. . (0) تاور. 0 ن لار ذا کان ارا : 
(۷) شا . ) 


م 2 ۴ 0 سے ۸ سے کا سے 5 
٤‏ تار سل امار be‏ ی ( 
7 ي (a‏ ل و U‏ 


2 1 3 1 وا رم E‏ 


( اام وطنرا انكرت عل ) 


قار لن خیب اله ا تسم 
SE TEE‏ 
û ¥ a‏ ا 
( حير الارية 1 لی امھ م e‏ و ب 
ء0 d~‏ 


سے صق م س ب 

۶ں بوارف رسان ۾ ليد (مر الدروع وعن عال من الا طم 
سے ا سے سے ۸ ٘ » سرا ھم مہ ي ۸ 

(ماسَامنی' ( ال ا واستڪر س ر ( 


1 


إلا E‏ ا ا 8 من ظام د الم 
ا سے ل 5 1 2 و 0 م و لے 
EE!‏ اه ا دار بے Y1)‏ و لات ج وار سنه ل( ا 


r مر‎ 


)١(‏ فالمدق : المراد به النى عليه الصلاة والسلام . (€) را 
(۳) يقصد بسوء. ٠‏ (غ) أحد. )٥(‏ کم . 
)٩(‏ تسلف حوله . (۷) المحصون . (۸) کلفی . 

٠ س فيل الراد)‎ ۷( ١ 


کے ٣‏ باسدع له 
( إلا استت التدّى من خير مسجل ) 


کک REE E‏ 
سے سے e‏ ج E‏ )0 ت 
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سے سنام 
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ê‏ سے 0 
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e a, aS 1‏ 
ل ل ار 2 اس اا َ6 د 
سر ایر 5 2 م و ەش ر 
مم وابلمن تد النسلے ب ا ۳ 3 اې رفول راسم ِ( 
e‏ 1 ا س ٣‏ س َ سے ای 
( م الردیعن ابی کر عن ر ) 
(î e : [ 8‏ 
مر" دى العدا حدئ المار وق ذی ا 
ل ب 2 ي صر 1 
من أخرَرا فى جوار الططن شرا 
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f 2‏ سر 
( الال والسخب ت التابعين مم ) 


بر عا ن وال وای لمم ( 


تا P‏ سے س ل م (f)‏ ى 
(و A f‏ هدور 9 
ر 9 dz‏ ۳ م 4 ەه ù‏ 
وعر ٠‏ ' اعشنا ف ادن احج 


( هل الق التق لر و لکرم ) 
ا ات او 
وح مسك ختام من" نانيم 
ماسر یال کب یوی البید وحم 
(وأطر ب المیس حادی اليس بالتقم ) 
)١(‏ الأمطار ٠‏ (۲) مهلك . 


(۳) بتع . ( مات (۵) أغصان اللاف , 
(¶) القفار . (۷) النوق والإبل ء 


E 


E E 
وَج لا بای والر اجک‎ 

ر ا ل 
(اغفر' نا ما می بااسہ اللکرم ) 
aS‏ 
2 8 ر 


و 
و ر لابين اھا اا و واو ( ورالد بنا و لااب کلم ( 


0 
و جک ا ا عور یا ل ل ت ( 


۸ E 
اسشا ر فام ا‎ 
م ا‎ 


۵ الذادر ار سرد چس منك 3 انم 
ف ا ف ل ا 

( وهب لتا رجا من فصلا e‏ 
( وا لناظمها الو صیری دون ) 


ل ر 


سے ر کن جر 
و ا ™ An‏ ا ر بثا م a‏ کا e‏ 


۸ ف 1 
رکڻ ل افا کا بارئ 4 


اواد ٤‏ ۰ ( ارف دتا ا وا 


ر 


. الشامل . (۲) البرايا . 0 (£) كافة‎ )٩( 


ا 


سے 


1 ا E r‏ 
۵d |5 4‏ | ا 8 ۴ 
لے سے 


ا 


ا 7م 
lT‏ 


7 
~r (ND 2 2‏ 
۰ @ 
و ار سن ل ار 4 ر | ن 8 E‏ 
رر سے 
ہے سے ا ۸ سے و مه 
CC‏ س ن م ص فيو ي 
1 العز ر حو 6 e‏ ۸ر ر ا 
© ږ 1 E,‏ ۴ س ر ا 
ی e‏ ر ا ر رار 2 t4‏ 
2 2 4 ر # ( u‏ ا 
ہے سر Û‏ ا Û‏ رھ ج ر 
) یاه خير الور بدا وتا 
r OA‏ 
 %‏ ن سے سے ۵ 0 3 ر سے سر 
أ زھ ميدي متسه وس ( 
⁄ مص تر ۶ ا 


( تم شير اللردة » ويليه : تشطير بانت سماد ) 


. جيعا‎ )١( 


a 


4 ا 1 ر * 
e‏ 2 ظ9 a‏ ج " 
۳ س ا ال 4 اسا شاو لهمي ر 3 ھار 


E 2 1 الم‎ 


ای تاس ر 


سے 2 


( انت 49 فاس متبول ) 


Ces: E BIS 
وَالنوم م4 وع ومو صو‎ 
O 1 و کے بعد ا رها‎ 


(وما عاد عدا ابن E ST‏ 
ا . ا E‏ 
( هغاه ب را رة  )‏ ف طرفها کل مامه م 
ا E‏ بان جل الها 5 TS‏ 


( رارض ذی ظا إا ابتمّت 


ا e‏ 
)١(‏ قوله بانت» من البين : وعو الفراق البعيد» ويطاق على الوصل أيضاء ومنه 
قوله تمالی: «اقد تقطم 4 ( بالرفع ای وصلچ . وماد : : اصأة تفزل سا الشاعر ؛ 
وقل ا رو جنه و ول : ال . وقوه مقملو ع وموصول : الأول راحم اوم٤‏ 
والثای لاساد وشو اسر . )¥( وص . A‏ اأص اد ي دض > ومتم ٠‏ “ن 
لیم الحب اذ اس هه وذله 9 رها ا ا کار هتتن 3 وشو عل 
الشى ووم القدم ٤‏ ارش , وم وقد ٤‏ م 1 e‏ 85 ا n‏ ومول مقا 


(۳) الهاة : واحدة المها » وهى القرة الوحشية . (©) لاعن الى 
الحسن الصوت . (۵) نجاو : تکكشف E e ETE‏ والظل 


فسح الظاء ماء الأسنان , 


4 


ا 4 0 ر 2 0 ۸ ٤‏ 
وا ل4 a‏ ا فس مو ا 0 ا بار ک5 0 i‏ 
ار 
oa‏ م ہر ۲ 
( ش تمت رکا ی من ماه ي( سما ا شارب 4 3 2 hi ra Û‏ 1 


٣ e o‏ 2 اي 
EE E Oa‏ 
OIA‏ 
J‏ صاقف e‏ صسی وشو ا ( 

ق اراح الد ى عنه ی lS‏ 


ا و و اد 4 E‏ 


۶ 5 Pf و‎ ~o o 
الل ىء صر ا حدره (من وب سأري ي اليل)‎ 
i: س ھم ہے‎ 
) کرم ما ا و اا دقفت‎ 9 
a ب جور‎ 
ادق آله در ما او ب ا‎ 
TS 
E N E E a 
مو عودها أو لو أن النصم مقبول)‎ ( 
a E م‎ E ا تا ور‎ 
قد سط من دعا صل وشدر وخر 0 ۋد ايل‎ dl ا‎ 1 


)4( مل : E‏ ا اسم مفعول» ٥ن‏ نله اذ اس ةا د الل وهو اشر س الأول. 
و معاول E‏ م ەنەو ا ٤‏ ھر مل اذ اه با ية . 


)¥ ردت ا مز حم والض سم برجم ل راح ٠‏ وشم 8 بكر الا .ارد * 


والنة E‏ ا (۳) صاف و ا فلم ی هو صاف . 
وألا صح 2 القتسم ای کہ دقاف الحھی » وەشمول : ای ضسر u‏ ت العال 

خی ارد . ( 3 ا ترد ۽ والقادى ا ala;‏ قم فى الاء ا 0 
وآفرعله ll‏ لا 2 e‏ م غاد وش ااا رة . )©( الصو به : 


الطر . والساربة : السحابة تأتى ليلا . والبيض الماليل : الال العديدة البباض 
(YY‏ الله ° بصم ا لاء أأهك بقة ۰ والقدل : ااقواى 
(۷) سط : امل . 


OTE 

1 ۳ وش ا 
ر e‏ ت e‏ (ع تقل إحلاف ونبدیل 0 
)2 یال کون ہا) ‏ کل حال ھا روه ويل 


ایی ہے س 0 2 ٩‏ ا ر 
سا صر َ4 i‏ ۳ 0 ) ما ناون ا ۱ 7 ly‏ فول ( ٤‏ 


کے سے ع 


) ولا شك بالمهد ET‏ 


7 2 سے يه 


: 1 0 سے ' 5 ق 
فاا عن وااء الك EY‏ 


ہے ت 2 


O aT ي‎ u 


گی 
سے 


لا دەر زل ا و E‏ ن( 


ولا کن ينر وال الوسثل امل ل الأماف“ والاأخلام تصليل) 


ا ۳ 
( َ6 فس مو راید م رافوب 


فا 2 َل ما صدق مو عله 
( 3 و مرَاعیدها إا ا 


a‏ ر E CFG‏ ً ر۳ هھ 
J‏ ا ا ان نو مود ہا( کاو داد ی بصدقالو غد مو صول 

)٩(‏ الاجم ا ارو وال الك 

() الراد قله راء صفراأء ١‏ تاسبرها E a‏ 
الشاطن . 

(۳) عرقوب : اسم رجل عند اأعرب باخلاقف الو عد . وکان من عه 
أنه وعد أخا له بشمر لحخلة فقال له اثتى إذا أطلم النتخل »> فلا طلم قال اتن إذا أ بلعح» 
فاا أ ہلیح قال اتن اذا آزمی › فاما ازھی قال اتی إذا أرطب » فا أرطب قال التنى إذا 
صار عر ا »فلا ص صار عر | جذه من اليل وم مله شيا فضرب به الئل . 


A o Î CE aE 
( وان ا ( سو ن ق 9 اصایا وما حال نا ما 2 یل‎ 
ار ا ا‎ a ا‎ Srp E. 
نیل‎ lL e کک ار لا یاه ( سو ا‎ 
م رر‎ 1 0 E ٤ ا‎ ù 1 
2 ون سل فی اراھ ق (ل استاق الذ 1 اسيا‎ 
N E TIT 
E NE OS 
(4 ا‎ 0 TE r ہی سر 0 ار‎ 
1 ن ر 2 عر 9 ھا (فافل اون ار ا" لد غيل‎ 
س سے س‎ 
e ا 4ر ن یر‎ 
E اا الدفرى ر‎ ) 
سے‎ 


مر 0 
سے سے اہ 


زاری اراح لذا ا ٠‏ 
TA :‏ ا )1( 

( ۶ | ما امس ا علا م کی وا ل( 
(ثر' ET‏ 


م E‏ م 
ا E‏ ( غا e a. e‏ 2 2 


سے م ت 2 


(1) حال 7 أهمرة وور فيا گي اظن . 

( ق ا ل و ا ات اسر 
() المذافرة : الناقة .الصاة الحظيمة . 

ن ی و 0 
اا (#) نضاخة الذذرى : أى فوارتها .. والدفرى : بكسر الدال القرة 
خلف أذن النافة . والدحض : الذاق . والنذليل ؛ التدبن . 

)٩(‏ تزری الرياح : أى تهاون ما . والرياح منصوبة على لزع الحافض : أى 
بزری ما والأزم : أاما ال ك . والعرضة بم وح الضاد :۱ هة 
وطامس الأعلام : ۱ 0 E OA‏ 
ا ا أو به ا ر e‏ اك ع ت A-4‏ ا کن ا و : وقوه ی 
مرد ا ااا کک گی 9 < ll‏ ارد اک اة ی الى اشرد عن 
اينه . والاھقی کک ا ی 


Ek 


e E sS oo 
) ورد لرک ياد 4 ( اذا 9و 9 کے اراز را يسل‎ 


ھ سے 


N EE‏ کک 
e e )‏ س A k0‏ شغ ( 


e ا‎ e و‎ E2 کان‎ 


aê f‏ و 
ما او di‏ ا سر مه 


) 5 اا 0 ج نات الل ا e‏ 
) غلا ا # e‏ ( 


9 ارم‎ E 

0 الذمامَة ان ا ان ا 
e o‏ 
( َجادعا 0 اوم لاو ) رقم ر دف وا 


سر 2 سر ن گم ت و ا 
وان ب ل وا سسس تر (طاح ب دہ أَحيَة انين 1 


E OAS‏ الغلبظة. واليل :جم ميلاء ء 
و ی اأحقكة اأ دں ارول 
(¥) ا موضم القلادة , وفمم : عى ضحم . والتحش : الحم TT‏ 
ن شکله إذا قيده » فشبه المحم بالقيد . (۳) اء : كر عة الأصل . والراد 
وات ت الفحل : ! إاث | ا NÈ‏ اسي ته امحل ا اضر أب E?‏ الذداء : غلل 
التق 0 وال ناء غل | لو تین aT‏ َة اشد بدة { والمب كرة ای امہ 
الذ كر من الإبل فى عظم الحلقة . واللبان ١‏ بفتح اللام + الصبد 

(8) الاف : الحنب ٠‏ وقول قدامها ميل E‏ عن طول الق . 

: الأطوم : السلحفاة البعرة » أى أن جلدها مثل جلد أطوم . ويؤيسه‎ )٩( 
لل : تنه ( والطاح ة‎ (Y) ره ۰ والو قم ا الصدم : والنقم الغبار‎ 
صلہما عن ا‎ E القراد " والضاحة الماح البارزة لاش مس والتنان‎ 
. وپار‎ 


E 


۾“ ٤‏ 3 2 ۳ ازم ا + 
) ر ف ا خو ھا ۱ 14 ۳ 4 HE‏ ( 


1 ا ر 8 م MM‏ 
ا 9 
م 2 i‏ ر BEN‏ 
ا بال جيار ا ل اد ا ع : 
2 4 و ر س ت 
1 4 و ۸ ر مله ا »ن ت j‏ ;49 
وا ا ساز م } وکیا ا فو دای 0 ( 
0 مه سر | ار 0 ک م 
E )‏ اهر * عایا ٤‏ ا a‏ ( 
ھا ۰ | ص ا | 1 7 0 ر۳ 
3 و Eo‏ ل 2 EER:‏ 


ن هھ ر 1 + 
و إن علاها قتام رام افا سل ر الان ا ا رھالی ا“ 2“ 
E:‏ حر مر 2 ^ 
( عبرا aû‏ ل و ا 2 عرض 
کالسخر تنمض ما إن هاا هول 
م وق . e‏ ر هه 
ا الم فی المیدا دا اند ست 


۱ د 
( عرفا عن و بئات الو ول 0 


م ر o‏ ر 4ه (YDA ù‏ 
( کان u‏ ا i ha‏ ا( ود صح له E‏ شر حه طول 


قو له ۰ : أى مى حرف » وهو القطعة الخارحة من اليل . وأخوها 
E‏ ف الك و المهحنة : كرعة الأبون ل ا ل ٤‏ 

کک العیر بال ll‏ الل حمل الطعام م غاب على كل قافلة . والقوداء : 
طول اأظهر والعنق والشمدل الفيفة الس و ۳ )™( تراه اقول 
والخزم د لعزم واليروم و سمل الصدر : )£( اقام المار : والدان 
الصدر 6 و ڏل تقدم والأقرات الخواصر والزهاليل ت الرای 
رشلل اور و امار : () العيرانة المعمهة عير الر حش تى صلابتها 
وقدئتٹ 0 رست وطر حت 4 والنشس : الام > واأعرض ا بصم ألمین احااب َ 
وامول پالم اة لخة فى امول بالفتح 
ما پتصل بایدر ی من الأضلاع و وها : ومفتول مروف و هدك 0 
(۷) فاثت العينين : هو الوجه كله إلا الحهة . والمدع : اندر , 


کا ام الش) + 
A‏ ۱ 
من موا ەن J‏ یرن طيل ٤‏ ( 


0 م ك ۾ 
ا 
٣ر‏ سمل امھ سی AA‏ ی | کیہ 

٤ | OT 


سے 


Sr 


مرن قوق ما کنل واش دول 


٤ 2 6 ا‎ e 
0 a 0 I دو 1 و‎ ) 


مص ر(4) 
اصل کر وف النينین تکحيل 


0 
2 


یی ر ن د E‏ 
گعی ل ول د ا ا 


ي م کپ ۵ 8 س کہ 
) شل ما a‏ لا سق 
د ئ EA E‏ وک ( 


“7 ٤ 
کو سسس ا‎ 3 e 8 5 


(1( الخطام الا : والا.ان : العظمان لادان الأسنارت 
و رطيل : مود هن سای رہ ٤ e‏ (۴) ۶ ر التاء 4 ن الإهرار 
أ ردد ۰ واسيب سدر با النخل ادى م الم عا a‏ 

(۳) فی غارز : ای على غارز وهو الضرع , ووه : تنقصه . والاحاليسل 
مخار م الین : (4) القنواء : محدودة الآنف . والمرتان : بضم الحا وت 
الراء الأذنان . (8 الى ك الن ارم 

(( دی 2 : أ سر وف روا لدی والعنی وأ حك به 
واليسرات : القوام . | 


با وض“ خبجاج الل متك 
( دابل سين الازض تلو )2 
} ر ال مابات E‏ ا ز (i‏ 
ا لطر eT‏ 


م سر و 


(J A o E OTE 


لہ بھی ل 


سے 
e‏ 
سے 


سے ۵ 


زالنقم قت اناا (ّ: ت ار ا ا 


8# 
ت سے 


( مو ما بل به اراھ طخد ) 
بالفح رالو 

(4) الذوابل : شر ليتدإ غذوف » وجوز رها صفة يسرات وتويشا 
للضرورة » والنشبيه ا من حهة الصلابة فلا ينای ماصي من أله فم مقيدها 
BEN Ea E OE EG‏ 
اف حال ينه فاه 0 من اشلوف ع شا اللا قد ار ها كن عة والاد 
وها رة ل الافاف , العجايات : الأعصاب التعلة الاق 
وا ر : () ا م : بض الممزة جم ا ا 
ومعنى الشعارة اللاية آنا لای فی سبرھا فت#تقر إلى ما as e‏ 0 

3 اود دذراعها : سبرعة ردد يدا وخر قرله ک ال سا اد وهر 
فزاعا ععلل . () النقم : الذمار وتقدم تفسبره ۲ والرمضاء : الأرض المارة 
تلف الف واشتل :+ والقور الم : جم قارة وهی eg‏ » والساقل هنا : 
الراب : وقوله تلف الور سال ن با اقلت ائ تفم لاقل الور کا 
لاحن 1( ا ا RN O‏ و رها ٤‏ 
ولسكن لوله ف الفإل أخضر . ومصطخدا : ترقا ء والح والوع : ثح المر 


e‏ م دم گے ف جار 


( قال لوم حادم وقد جلت ) 
NS 2‏ 


ا i‏ ملا C9‏ ا E‏ ا 


ا س A) E‏ 
3 مما ای الا حزان رالطول 


( امت ا ر کد کل( 8 


)٩(‏ الضاحى : البارز لاشمس . وقوله ملول ١‏ أى خبز ملول وهو المعمول 
الله بالفتح وهي الرماد المار . (۲) المادى : الذى بى لايل لأحل تنشيطلها 
على السار »> والمحافیل : مفرده حسفل وهو اليش . 

(۳) الورق : بضم الواو جم أورق كار من الورئة » وهى خضرة تضرب 
للسواد . والخنادب : جم جندب » وهو ضرصه من اراد . و ركضن المحصى : أف 
ع رکه بارجلهن من شدة الطر فلا ASE‏ المسكن من المحصى ا ار 
وقلوا : من القباولة و الاستراحة وقت اهاحرة . 

(£) شد المار بحذف فى : أ وقت ارتفاعه واصل شد وقوه ذراعا 
عیطل خر قوله اشا( کان ١‏ أوب ذراعما ) »ء والميطل : ااطوية ودی صفة لحذوف 
أمى اصرأة عيطل » والنصف : بفتح النون وكذا الصاد التى بن الشاة والكهاة . 

(ه) النكد : بض فسكون جع نكداء > وعى الى لابعيش هما واد . والنا کیل: 
جم مشكال كفتاح وهى كثيرة الكل كتفل : وهو فقدان المرأة وأدها . 


N E‏ 1 کت 


) چ رحو الضبتن لر e‏ ( 


ta 


f ی © ص سے ا الا‎ ra 
٠ e ااشون‎ 1 la Se ا ھی‎ ( 


) تەر ی ا ر بکیا E‏ ( 


(۳) ET ٤ 
i من سلكةھ القراب وهو م‎ 


As 


E r 
فد رها مشل رغ القرم_ بوم ری‎ 


ا 
e‏ 


۶ 4ھ 0 1 6 2 ۵(۶ 
وود تناش N‏ ويل 
2 ج a‏ £ ا C0 a‏ 
5 ہاب اسه ساك وار جا آم ما ) نت ان ای ۳ اھ ل( 


O)‏ ارا > والضبم : بسكون الاء العضد وجعهأضباع؟ وأما 
ضباع يمع ضيع بض الباء: وهو الوحش المعروف > ومبتول : «غصول . 

(۴) الناعون : جم لاع وهو البربالموت » والمعقول هنا ععنى العقل فهو مصدر 
جاء على وزن المفعول ومثله الفتون . قال الله تعالى : ( i‏ اللغتون ) أى الفدنة . 

(۳) تفری : قم » والمدرع : بفتح ا وألاغ اقكري.: 
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